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दोहे व सोरठा बणितहें जिनके पढ़ने 
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. सोरठा॥ | 
| दान्हा बार नाता $ç सा जारगया॥ 


दाहा ll ! 
राइमन UD सर का बरी करत qum I 
Jang सराइ साधुता यतीयाषिता जान ३॥ 
Ueda AS AAT ते [नतप्रांत लाभ बेकार N 
JUR S सम्पुटा मारु सह घरियार 9 ॥ 


Sal हरदी जरदी तजी- तजी सपेदी चन ६॥ 
[चि पराक्रम सो भलो सम्पति मिले रहीम ॥ 
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नात नेह हरी भली लो रहीम जियज़ानि॥ | 
निकट निरादर होतहै ज्यों गड़ही की पानि | 
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| खोटी. आदिको सो परिणाम लखाय ॥ 
ज्यों दीपक तमको ag कञ्जळ बमन कराय < 
जेहि अञ्जल दीपक इशे Seal सो ताही गात ॥ 
रहिमन असमय के परे मित्र Nu ह्वै जात € ll 
AIT बित्त नआपने तबळगि मित्त नकष LA 
राहिमनअम्बजअम्डुविन रवि ताकर रिपु हॉय १० 
रहिमन आलप भजनमें विषय सुखहिलपटाय ॥ 
घास त्ररे पंश स्वाद ते * गलियायेखाय ११ 
| पबे aed लशकरी सब्र लशकर को ag Uu 
सेल geg जो सहे सोई जगीरें खाय १९ 
geng अवानि अनेक ई तोयवन्त सर ताळ li 
रहिमन पकै मानसर मनसा करत मलाल १३| 
बडे जो छोटेन सो 44 sema gesid Gall 
इय हजार को बांधिये ले छदाम को AA १४ 
रहिमन BATT के परे HAGE जाई भागि ॥ 
gies जियत घूर Q aaen! आंगे १५ 
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SL जो रहोम दर दर फिरे मांग मधुकरी खाहिं॥। ' 


AARNE FRAT परत है सो cH. परदेश ॥ 


| बिंनआदरअमृतभख्यो WE Bray शीश २४ 
Wei धरते ei eal शीस परि खेत ॥ 
|काके काके नवत हम अपन पेटके za ay 
H Gist ऊख में जहां रसनकी खानि॥ 





Aes 22 स (hl ना मिल मिले Hild परजाय २७ I 
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Welt gie ot बापत सुजन बाचत नाहल 
` |नेना सेना करत Š SUI उमड़े जाहि १६ 
|जाअचांचतकारातन्ह लगे अंक पारिणाम ॥ 
लिखे उरज उर घोषय क्यांनहोयसखश्याम२० 
v रशहेमन -पानां राखेये बिन पानी सब सन ॥ 








पाना गय न GR सकता Way चन ari 













चित्रकूट मां AR रहिमन अवध नरेश २२ 


मान साइत BRIT शसु भयं जगदीश ul 





{ 
! 
d 
f 
MAAS dg रस नह WEISIRI की हानि२६ x 


r` 


राइमच धागा प्रेमदने मति दुर चटकाय ॥। 
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1 Kewer हात gan || 
के यह टेढ़ी aan ३० 
किये केतो कर बांढ़े काम ll 
e de बामन नास ३१ 
हे रहीम ai हे रहो देखि दिनन को फेर ॥ 

आवेगी UAW बनत न @B[ देर ३२ 


~ ex 


परिरहियो AAT gel सहिबो कठिन PET ॥ 
बामन Š बलिकोइस्यो भलो दियो उपदेश ३३ 
Raa दुइ दिनकेपरे सराह पिकलपहिचान॥ 
कृछुकशोचषनह्ानिको बहुतशोच हितद्ाने३४ 
रहिमन्‌ de [देन वे रह बीचन सोहत हार॥ 
बाय जो ऐसी gien MAT परे. पहार ३५ 
छोट जो .तनको qç तो la इतराय l 
oer जो फर्जी भया Zei Set जाय ॥१६॥| 
रहिमन बात अगम्य की कहन खुनन का TRII 
जोजानंत सोकहतनहिं कहतपाजानतनाह३७। 
ATT बासरनिशि कहे. तो SATA देखाउ ॥ 


. जो रहीम dest ag कहाँ उस को दाउ ३८ 
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| |बिछुरे मातुष. फिरि मिलें यहे जान: अवतार ४० 
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आये राम रहीम सब किये बुनिनको भेष nl. 


जब जाको RK सो जावे परदेश ॥४१॥ 
राइमन Rege करे गरीबी भेष॥ 
मीठे बालो ने चला सने तुम्हारो देश।४२॥ 
जो रहीम पग तर qt रगरि नाक अर शीस ॥ 
IS आग Ugal आँख att लीस ४३ 
(ART गति TR खुन ATT सोय॥ 
| बड़ा उजरो तेहि रहे. गये अधरो होय leet 
ज्यों रहीम गति दीपकी ge कपूत गति सोय ॥ 
बारे. उजियारो gei पढ़े SAT होय lexi 
आउ न काहू कामके छाया दळ फल gel 
राहमन आरे बिटप को dea पेड़ बबूल lle | | 
याते जान्यो मन भयो जरि aÑ भस्म बनाय ॥ 
URAT जाह लगाइये सो Vat S जाय।४७॥ 
दोनाबिलोकत akat दीनहि लत न कोय॥ 
(ër मलीसो दीनता नरे देवता Els leal 
दिव्य दीनता के रसादे का जाने जग अन्प l| 
YA बिचारी दीनता दीनबन्धुसे ai 
शहमनहरछ१हंगबसी पर छात्र हगन समाय ॥ 
[SE RE सराय में पथिकलेगफिरिजाय ५० 
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Ups? gage sà इख ते अन्त॥ 
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| x बहुत न फूलिये बित्त ऑपनों “जीने ॥ 
|अति BS से सहिजनी डार पात की हान ५१ 

| जो रहीम कोटिन मिले wee जीवन STRIS !I 
आदर घरो नरेश ढिंग बसेरहे कछु नाई ॥५३॥ 
 |जलहिमिळापरहीमज्यां कियो आप सम (UI 
| |अंगवेआपुहिआएलखि सकल AAPA ४४ 

1 ।इहिमनकुटिल छुहारज्यां we दुई SH Ml 
| |चलुरन के SURE BH समय को E$ ५५ 
mr आपनी ag काहि रहीम नाइ जाय ॥| . ` 
| जिसे कुलकी कुछ NR जात जाप M | 
| |राम ले जाते हिरणसंग शिया न रावण साथ॥| ' 
| जो. रहीम भावी प्रबळ: हात आपन्‌ हाथ ४७ 
` |जो रहीम सुख होतहे बढ़े gud गात ॥ 
* [sp ale अंखियां लले sida ATIA 
रहिमन अपने गोत की wd Aga उत्साह॥ 

| [Maser आकाशको इम संनत बह ३१ 
Ke नहीं रहीम प्रभु SGT नहीं देवान॥| 

| [gm देखें अहि आद मन MI विकान३० 

| Isi रहीम घर ga Feel Tid Gall 
q | तो रहीम तिनते. भले पथकं अपथ करील ६१| ` ` 
| ` सम्पति सम्पतिवार को gut दत॥| | 
| ĝar बिन दीनकी को रहोम gi? de^ sef ` 
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राइमन नीचे संग से लगतकलंक़ anik x | 
द्धा हाथ कलार के मंदेकहन सब ताहि 3| 
बरु VIT कानन बसी. असन करी फळ तोय ॥ |. 
x मध्य गाति दीनह बसिद्रोड॑चितनकोय६४ | 
करम हान राहेमनलखो घसो बड़े घर चोर ul 
(ege बहुलाभ क जागत END भोर ey ' 
रहमन त्त अधम को जात न लाग बार॥| | 
चारी करि होरी रंची. भई छिनक में aes! 
|रहिमिन पेटे सो कहत क्‍यों न भई तुम पीठि॥ |. 
88 मान Ame भेर RE eg ss) | 
JURTA सो. कहत बार बार समुझाय॥| 
[SIT उम्‌ अनखाये रहो कत कोऊ अनखाय ६८ 
(Eng पड़ा Saat निपट सिलसिलीतील ॥ 
Need पावपिपीळको लोग [qq बैल ६६ | 
 . मितिहरत तमभ्रममिटत m Wed sum ॥ 
= In Rel राषिका घटयो degt जो न IFES | 
II UQI की अरनी ES «m ॥ 
S (UR del भयो. को लागे केहि आय ७१| | 
= Jam Ra ot qa की ढीठि॥ | 
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| |आवत काम रहीम है aeg Beat मोह॥ 
जीरन पेड़ादे के भये राखत बरहि qug ७४ 
| 






















x x निगोड़ी तरानेगो जो उवोतरेयन खोय ॥ 
| रहिमन राज सराहिये जो बुधकर fazer 
मथतमथतमाखन रह्यो दही दही बिलगाय ॥ 
रहिमनसो बड़मोलभो भीर परे Sew ॥ ag 
नहि TWAT GSAS FRAT (TAT न पान ॥ 
रहिमनज्योपरका AD सम्गातिसाइेतछुदानि७७ 
‘| |होयन जाकीछांइदिक फल रहीम अति दर 
| ।चाङ्यासताइनकाजजग vit तार खजूर set 
| |जहिरहीमावाधिषड़ाकेयो घटकों डारत Wc Il 
चन्द्र BU sat dE नखतते ais ७१ ॥ 


| | Ca Ca CN NYA. 


Xeno eri SE die न गवेकी ol 


भार घर संसार -का तऊ कहावत शष Se ॥ 
[ (dëng बड़े निरादर नजिय न ताकी GIRO 
| [dia बिचारी आवती ESI मारी AR <१॥ 
| | वियाजितीजियमेंतिनी हियमें wet गोय॥ 
| | पुनिअठिलेहेलोगसब alle 4 Sg HI < lI 
| गुर्ताफबतिरहीमतेहि Ba आई ६ suf M 
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T १० | c5 रह्विसनशतक। 


अनाचतउचितरहीमसब Rid बड़ेन के जोर॥ 


|शशिके रसके भोगते पचवतआंगेचकोर<१॥ 
सरवरके खग एक समर नह ale नहि धीम ॥ 
पे मराळ के मानसर एके 3m रहीम ८६॥ 
| सारठा 1l i 
` ।पलटि चली सुसकाय दाति रह्ीमउपजायआति 
वाता सी. उसकाय मानोदीन्ही दीपकी८७ 
. गिहिमन मोहन Sata. अमीपियावे मानाविन।। 
16 [भेष देय बालाय मानसहितमरिरोभछोद८ 
AR घर गये. रहीम काको ना महिमा घटी।। 
गग नाम भयो थीम. कोन बतावेजळधिसे८९ 
UA नारे पान Ad प साज ser 
HOW ज्ञान SS d AA नहा ९० 
रहिमन कान्ह! प्रीति साहेब को भाविनहीं | 








(GR अनगन भीत हम गरीषन ander 
S SS साऊ मारके लोन as AULA EATER 


TRI UI 


` | जने भ a 
SEH ES We शवान के EX भाति बिपरीति& 3 


SET STATI नीच जाति हथियार | 
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x राहिमन Aga बाहिरे बृथा जनावत रोय॥ 





| [WG बाहर FRA क्‍यों न भेदकहिसोय९५ 
` जाने अनेती ज करें जागतही gaa 
ताहे जगाय gea राहिमनउचित नहोय९६ 
| |त रहम मन आपनो कीनो sz चकोर॥| 
. [नाशि बासर लाग्योरहे Bos की ओर १७ 
सुकृता कर ey कर चात्र, तृपहर सोय॥ 
` ।येतो बड़ो रहीम जल कुथळ परे बिष star 
| |शशिकीषखइसुवांदनी get ay सोहाति॥ 
| | ARTA जोळटी घटी रहीमनकांति ९९ 
| [39 सो कछु घाटे कहे Ale रहीम घटि ae! 
RRR मुरलीधर कहे WES पावतनाहिं१०२ 
| | शाशसकाचसाइससालिल साजे सनेह रहीम ॥ 
| बढ़त बढ़त बढ़िजात à घटतघटत घटिस्तीम१०१| 
४ ।रूपक थापक चारिपद कंचन दोहा छाल॥ 
| ज्यॉज्यानिरखतअलपत्यां मोलरहीमाषिशाल१०९| 
(यह रहीम सब संग ले जन्मत जगत न कोय 
| बेर प्रीति अभ्यास यश ei हांत पे हॉय १०३ 
|` |निजकरिक्रियारहीमयों fata भया के साथ॥ 
| ।पासो अपन हाथ ज्या दाव न ATARIA १०४ 
| [dg दीन के दुख सुन दया होत o आने ॥ SÉ 
[हरि हाथी से कब हती कहिरहीमपहिचाने१०५ 
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5 रहीम कवि का जीवन चरित्र॥ | 
| Sieger जिनके पिताकानाम | | 
|खाँ था अकबर बादशाह के मन्त्री थे-ये अरी 


[SIR फारसी विद्याओं में तो निपुणही थे किन्लु|| 


p करने में ag उदार. चित्त ओर ्म्मसम्बन्धी 
i ित्ताम सदेव ततररहाकरत थे | 


daa छपी हुई qq पुस्तकें नीचे लिखे 
| ` . muat o— 

५° नीठकण्ठ-हारकाप्रसाद || 
SH अमीनाबाद्‌ agan | 
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